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अष्टाध्यायी क्यों पढें । 
| आर्य-सनातन-वैदिक धर्मियों का सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य देववाणी में 
है । हम भारतीयों के लिए वेद सर्वोपरि हैं। शाखा-उपवेद-ब्राह्ण-श्रारण्यक- , 
उपनिषत्‌-वेदांग-साहित्य-आयुव द-विजशञान-गणित-रामायण-महा भारत-गीता ग्रा दि 
ऋषि मुनियों के बनाये सभी ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । भारतीय संस्कृति-सम्यता-, 
साहित्य और भारतीय परम्परा का सब कुछ इसी संस्कृत (देव भाषा ) में हैं| | 
कहां तक कहें, हम भारतीयों का गौरव-सवंस्व सत्र कुछ संस्कृत भाषा में ही है ॥ 
qå वेदानामध्येयं ब्याकरणप्‌' वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण 
पढ़ना चाहिये। काशी की ग्राचाये-शास्त्री-मध्यमा प्रथमा परीक्षाओं में १३००० 
` RE सहत्त छात्रॉ में भारत मर में २०-२५ छात्र ही वेद की परीक्षा मे बैठते होंगे । 
.. २-३ छात्र वेदाचार्य परीक्षा उतीर्ण करते होंगे, जिन में कोई वेद भी पूरा नहीं । 
` इस में याशिक प्रक्रिया का भी श्रधूरा शान रहता है | १००० साहित्य में बैठते , 
होंगे | शेष लग भग १२०००. बारह'सहल केवल व्याकरण की परीक्षा देते हैं। . 
१७ विषयों के आचाये, ६ वर्ष में प्रत्येक आचार्य अर्थात्‌ १७ > ६= १०२ वर्षो 
में न्य विषयों के ज्ञाता (वह भी अधूरे) बन सकते हैं, जो समयामाव से 


होना aama है । १२ वर्षों में केवल व्याकरण (वह भी अधूरा श्रौर पढ़ाने में 
असमेथ) भी कठिनाई से हो पाता है | 


इस सत्र का कारण आधेमन्थो का सवंथा परित्याग, विशेष कर 


पाणिनि मुनि ईत "श्र्टीध्यांयी ” को “सर्वे E g प्रक्रियाप्रस्थों 


Orta 
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प्रक्रियाम्रन्थो को पढ़ना दवै । जिन में सूत्र और उस का ४-५ गुणा अर्थ बिना 
सममे रना दी पड़ता है, अन्य कोई मार्ग नहीं | जिस से बुद्धि ठस हो जाती 
हे । सोचने समझने को शक्ति मारी जाती हे । वर्तमान काल में संस्कृत के 
छात्र के लिए सूखे भोजन का भी यथेष्ट प्रबन्ध न होने के कारण, इधर घोर 
रट्टा लगाते २, उन का शारीरिक-मानसिक ओर आत्मिक विकास रुक जाता 
है । इस सारी दयनीय दुरवस्था के दूर करने का एक ही उपाय है 

अब पुनः पाणिनीयं अष्टाध्यायी की शरण लें 

कौमुदी में श्रष्टाध्यायी के सूत्र होने पर भी श्रष्टाध्यायी के स्वाभाविक 
सरल-सुब्रोध क्रम का नाश कर दिया जाता है। सूत्र के अर्थ समझने में तथा 
साधनिका में अष्टाध्यायी का स्वाभाविक क्रम नष्ट हो जाता है, जो श्रत्यन्त ही 
उपादेय ओर छात्र को तत्काल बोध कराने वाला होता है । यह क्रम ही 
वास्तविक भ्रष्टाध्यायी समझना चाहिये, क्रमभङ्ग भ्रष्टाध्यायी कदापि नहीं । 

अष्टाध्यायी का यह स्वाभाविक क्रम बौडकाल तक बराबर चलता रहा । 
१२वीं शताब्दी से पूर्व. जितने भी व्याकरण रचे गये, वे सत्र पाणिनीय 
व्याकरणानुसार, प्रकरणानुसारी ही रचे गये । शब्दसिद्धि की प्रक्रिया (जैसा 


' कि कोमुदी हेमचन्द्र-तथा मुग्ध-बोधादि की हे) के अनुसार व्याकरण की रचना 
` नहीं हुई | इस से-यह बात प्रत्यक्ष है कि विक्रम की १२वीं शताब्दी से पूर्व 
` के सभी वेयाकरण ्रष्टाध्यायी के प्रकरणानुसारी क्रम को ही व्याकरणाध्ययन 


में सुगम समते रहे | इसी लिये शब्दसिद्धि के प्रकरणानुसारी अन्थ की 
रचना इस काल तक नहीं हुई । 
पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी को पाश्‍चात्य विद्ठानू--“'मानव मस्तिष्क की 


अतम रचना वा श्राविषकारः? मानते हैं । 


यदि वेद (तृक) एता, १८७) 5/6 AI में सा दिस्य- 
२ वर्ष में वेदाज्ञ--२ वर्ष में उपाङ्ग---१ वर्ष में उपवेद-तथा ६ वर्ष में 
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may सहित वेद=.१६ वर्ष में सम्पूर्ण वेद शास्त्र का विद्वान्‌ बन सकता 
है । इस के लिये श्रष्टाध्यायी महामाष्य ही परम साधन हैं । नहीं तो १०८ 
वर्षौ में भी एक व्यक्ति वेद शास्त्र को नहीं पढ्‌ सकता । वेद तक पहुँचने 
के. लिये madan, जो बीच में बाधक खड़े हो गये हैं, इन्हें हराना ही 
होगा और मूल आकर आधंग्रन्थों का आश्रय लेना होगा | हां, व्याकरण 
आदि विषयों के विशेषज्ञ बनने के लिये उपयुक्त विषय १६ वर्ष पढ्‌ कर जो चाहे 
अपना सारा जीवन इस एक ही विषय में लगादे-कोन रोकता है। 
वेद को छोड़ कर अन्य विषयों को ही पढ़ने वाले को शास्त्र क्या कहता है-- 
अनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छुति सान्वयः || 

अर्थात्‌ जो द्विज वेद्‌ को न पढ़ कर अन्यत्र परिश्रम करता रहता , 
है, वह बन्धु बान्धवों सहित जीता हुआ ही शूद्रता को प्राप्त हो जाता है । 
सो हमें सोचना होगा कि हम दूसरों को शूद्र बनाते २ स्वयं ही श॒द्र तो 
नहीं बन रहे हैं ॥ : के 

प्रक्रिया ग्रन्य 
प्रक्रिया ग्रन्थों का निर्माण इस प्रकार हुआ-- 
(१) रूपावतार (२६६४ सूत्र युक्त) की विक्रमी संवत्‌ ११४० में 
रचना हुई । 
(र) प्रक्रियाकौमुदी (२४७० सूत्र) की वि० do १४८० में रचना हुई। 
(३) सिद्धान्तकौमुदी (३६७८ सूत्र) की वि० do १५१० से १५७५ में 
oo समद्योजीदीच्षित द्वारा। ` 
* (४) मध्यकौमुदी (२११७ सूत्र) वरदराज परिडत.कृत | 
(५) लुग, (११६ प्रजा अब्ब) आड कृत | 
इस लघुकोमुदी के सूत्र तथा शर्थ ११८८)८४--लगभग ६००० 
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सूत्र रटने पड़ते हैं । कोमुदी पढ़ा, किसी सूत्र का अर्थ कैसे बना, 
कदापि नहीं बता सकता | जिस ने अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा होगा, वह ऊपर 
से आने वाले अधिकार और ग्रनुवृत्ति से सूत्र का ग्रथ तत्काल बता देगा | 
यही एक विशेषता है, जिसे छात्र वर्ग को ग्रहण करना चाहिये, यदि यह अर्थ 
रटने से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं । कौमुदी क्रम से पढ्ने वाले छात्र 
को चाहिये कि वह इस क्रम को सदा के लिए छोड़ दे। ग्रष्टाध्यायी का सरल 
क्रम ग्रहण करे । अध्यापक लोग तो कोमुदीक्रम को प्रलयकाल तक भी नहीं 
छोड़ेंगे, क्योंकि इस के सिवाय उन्हे दूसरा क्रम ग्राता ही नहीं । वृत्ति वा सहायता 
के न मिलने वा बन्द कर देने के भय से वे छात्र चाइते हुए भी कौमुद्री क्रम को . 
न छोड़ सकें, और ग्रष्टाध्यायी क्रम को न ग्रहण कर सकें, तो भी इतना तो वे 
कर सकते हें कि अपने गुरुग्रो के चरणों में परम भ्रद्धावान्‌ होते हुए अ्रस्यन्त 
नप्नता पूर्वक कौमुदी में आये प्रत्येक सूत्र का अर्थ कैसे बन गया, यह बात 
अवश्य पूछ पूछ कर चलें, तो भी कुछ अच्छा हो । इससे धीरे २ सत्र लोग ग्रष्टा- 
ध्यायी कण्ठस्थ करने के पश्चात्‌ ही व्याकरण पढ़ाना आरम्भ करेंगे | और 
छात्रों की जान बचेगी। उन्हें बिना समभे रटने से मुक्ति मिलेगी। भारत में 
संस्कृत शिक्षा पर लगा एक भारी कलंक दूर ह्यो जायगा ॥ 
अष्ठाध्यायी क्रम की विशेषतायें 

इस लघु भूमिका में इम ग्रति संक्षेप से दशति हैं कि अ्रष्टाध्यायी केसे 
पढ़नी चाहिये ओर इस के न पढ़ने से क्या २ घोर यातनायें, इस श्रष्टाध्यायी 
` क्रम से न पढ़ने बाले छात्रों को मोगनी पडतो हे-- 

-(१) कौमुदी क्रम से पढ़ा वा पढ़ाने वाला यह नहीं बता वा समझा सकता 
कि अमुक सूत्र का लिखा र्थ केसे हो गया । छात्र को सूत्र का अर्थ हर अवस्था 
में विना समके रटना दी पड़ेंगा। दूसरा कोई उपाय हो नहों। उधर अ्ष्टाध्यायी 
क्रम से ग्र्ाध्यावी-काए्ठरप्रा lui, जिना ग्रष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ किया, संस्कृत से अनभिज्ञ हिन्दी. जानने वाला छात्र मी १“ दिन में 
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ही श्र्टाध्यायी मूल पुस्तक RA में ले कर सूत्र का अर्थ स्वयं करेगा और पहिले 
संस्कृत में करेगा, पीछे हिन्दी में उस का अनुवाद करता है। श्रद्सुत तो यह 
है कि बिना रटे करता है, समझ कर करता है । संस्कृत का ARENT, 
विशेष कर काशी का विद्वन्मएडल यह देख कर एक दम श्राश्‍्चयचकित रह 
जाता हे । अनुवृत्ति ओर अधिकार के वल पर दो चार सूत्रों का नहीं, पढ़े 
हुये प्रत्येक सूत्र का, तथा किसी २ घिना पढे सूत्र का मी ग्रथ कर लेता है। 
झष्टाध्यायी क्रम का चमत्कार ही ऐसा है ॥ 
| यही एक विशेषता ऐसी हे, जिसे टीक प्रत्यक्ष जान लेने पर 
कौमुदीक्रम का एक दम परित्याग होना उचित हे । जिसे मी एक बार प्रत्यक्ष 
ATA हो जाता है, वह कभी कौमुदी को हाथ तक न लगायगा । वृत्ति की 
विवशता दूसरी बात हे॥ 

(र) अनुबृत्ति और ग्रधिकार का ज्ञान कौमुदीक्रम से कदापि नहीं 
हो सकता | श्रश्ाध्यायी क्रम से अत्यन्त सरलतापूर्वक तत्काल ज्ञान 
हो जाता है | 

(३) कौमुदी का कण्ठ किया gar श्रर्थ-बिना समके रटा होने के 
कारण-स्मृतिपथ से झट उतर जाता है। ग्रतः उस २ प्रकरण में उत्सर्ग. 
अपवाद-प्राि निषेध का शन श्रनायास बिना किसी कठिनाई के छात्र को 
हो जाता है । जेसे सवनाम-इत्संज्ञा-्रात्मनेपद-परस्मेपद-कारक-त्रिमङ्रित-समास- 
द्विवेचन-धंहिता-सेट्‌-श्रनिर-आ्रादि प्रकरणों के सूत्र परस्पर सुसम्बद्ध होने से 
. बमम में ग्रा जाता है कि किस सूत्र की प्राप्ति में वा निषेध में क्रिस सूत्र का 
ग्रारम्म हे; तत्काल बुद्ध मं चैठ जाता है | सन्देह रह ही नहीं जाता । कौमुदीक्रम 
, में यह P समक में नहीं द्या सकती ओर सन्देह बराबर बना ही रहता हे || 

८६ वि G s र 3 

६ ९) RE T sua (ao १४२ ), “ग्रसिद्धबदत्रामात्‌ 
(2० ६४1२२) तया, {र्ता सङ्गम? १/5०/३213) ai का क्रमज्ञन 
क्र कदापि नहीं हो सकता । क्रमज्ञान के बिना ये सूत्र कदापि 
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समर में नहीं ग्रा सकते । अतः कौमुदी वाला इन सूत्रों के मम को उंमक ही 
नहीं सकता । श्रष्ाध्यायी वाले को ये सूत्र और इनका मम इस्तामलकवत्‌ तत्काल 
प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी कारण कौमुदी वाले को क्रम का शान न हो सकने के 
कारण महाभाष्य यथावत्‌ समक में नहीं द्रा पाता ॥ 

(६) कौमुदी क्रम में जहां पर भी कोई सूत्र पढ़ा है, उस की प्राप्ति 
बा उस के अर्थ की उपस्थिति वहीं पर ही होगी, अन्यत्र नहीं । अशपध्यायी 
क्रम से सूत्र समक लेने पर जहां भी उस की प्राप्ति होगी, वढी छात्र उस को 
समक लेगा | संकुचित उदाहरणों तक न रह कर, व्यापक उदाइरणों में उसे ~ 
लगा लेगा । उदाहरणों में उस की बुद्धि ब्यापक होगी, कूपमण्डूकवत “य 
की वहीं अवरुद्ध न रहेगी ॥ RE 

(७) लेट्‌_लकार-वैदिकप्रयोग तथा स्वरप्रक्रिया में द्रष्टाध्यायी क्रम से 
अत्यन्त सरलता से यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जो कोमुदी क्रम से नहीं इ. सकता । 
लौकिक त्रैदिक शब्दों का ज्ञान तथा परस्पर मेद श्रष्टाध्यायी क्रम से ठीक २ 

४ . होता है, जो दूसरे क्रम से नहीं होता ॥ 

- इन सब्र कारणों से संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले प्रत्येक छात्र वा 
अध्यापक का परम कर्तव्य है कि वह अम्र अष्टाध्यायी क्रम को हौ अपनावे । 
इस विषय में हम अपने विचार संस्कृत में “संकृताध्ययनस्य सरळतस 
उपायः” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । यहां इम ने अति संक्षेप से निदेश 
मात्र लिखा है | बाल्यावस्था में द्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करा कर किस विधि से 
अधध्यायी क्रम द्वारा छात्रों को १२ वर्ष के स्थान में ४ वर्षे में अष्टाध्यायी 
महाभाष्य पढ़ा कर व्याकरण का प्रौढ़ शान कराया जा सकता है और प्रौढ 

` (बड़ी आयु के) पठनाथियों को मी, जो रट नहीं सकते, इन्हें भं निना रटे 
संस्कृत और उस के व्याकरण का आवश्यक आर व्यावहारिक ज्ञानः ६ मास 

दर श्रशध्याथी गदतिं'से|केसे।होसकत्॥-है। हुआ हे प्यौर हो RRT 
निव में अभी तक लिखित कोई पाठ्यक्रम नहीं था । अनेको, संझतग्रेमी,._ में झमी तक लिखित कोई पाठ्यक्रम नहीं था | 


Es, 


| 
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महानुभावों, नेताओं, विद्वानों और पठनाथियों की श्र से निरन्तर आग्रह 
पूर्वक मांग करने पर अब हमारी बनाई-- ' 


(सस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरळतम विधि” 
बिनारटे ६ मास में अशध्यायोपद्धति से संस्कृताध्ययन का सफळप्रयोग 
| नामक पुस्तक में मिल. सकता है | (जो नीचे . लिखे पते. पर मिल 
` सकती है) | साथ ही मासिक पत्रिका “वेद्वाणी” बनारस में अ्रष्टाध्यायो 
क्रम से बिना रडे प्रौढो के लिये संस्कृतपाठ शीघ्र ही प्रति मास निरन्तर 
छुपने ्रारम्म हो रहे हैं | यह क्रम छोटी आयु वालों फे लिए भी 
बहुत लाभकर होगा । यह क्रम इतना'सरल दोगा कि कोई भी संस्कृत प्रेमी 
| पाउडुनादे वह किसी भी आयु का हो, कम :से कम एक घण्टा प्रतिदिन 
ज्ञगाने से. घर बैठा कुछ ही मासों में संस्कृत का बोध सुगमता से कर लेगा । 
उपर्युक्त क्रम से संस्कृत शिक्षण के लिये पाणिनीय. अष्टाध्यायी _ 
सूत्रपाठ के शुद्ध बड्या-कागज पर और सस्ते संस्करण की श्रत्यन्त अवश्यकता , | 
थी । प्रत्येक पठनार्थी के पास श्रष्टाध्यायी 'का यही संस्करण होना चाहिये. क्योंकि - 
छपने बाले पाठों में सूत्र संख्या इसी संस्करण के अनुसार दी जायेगी | इस 
आवश्यकता को अ्रमुमव करते हुये "ध्री रामलाल कपूरट्रस्ट'? के सञ्चालकों . 
ने यह संस्करण प्रकाशित किया है ॥ 


YI SN 


i *मोतीझीळ ` ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
हँ संवत्‌ २०११। . प्रधान थ्री रामलाल कपूरट्स्ट 
ATA १९५५ So || (1) गुरु बाज्ञार agaa (पंजाब) 
"दु CC-0.Panini Kanya (७)-पानिचिम्म्हाोचिधालय P 


H+! 


f EE मोंतीझीळ, बनारस ने० ६ 
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है। भा 

विश्वांनि देव सवितर्दरितानि परांसुव । यद्‌ भ्रं तत्न आसु |) 
अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ Fa 


अइउणू RR एओङ्‌ । ऐऔच्‌ । इयवरट्‌। छणू/^ 
अमङणनम्‌। झभञ्‌ । घढधष्‌ । AINEGA । खफछठथचटतव्‌ । 
"कपय्‌ । शषसर्‌। हळू । इति प्रत्याहारसूत्राणि | FEES Sie 


प्रथसाऽष्याय 

रे कया न णि l 
रबिन मय ca 2 

ya सात्‌ Í eS 

न 
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A AA 
ज सू Fama | ७३ न वेति विभाषः। . 
WA दाप्‌। _ ॥४४ इग्यणः संप्रसारणम्‌ | 
न ० आद्यन्तवर्देकंस्मिन 1: ` ` ¢ 
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४५.आद्यन्तो टकितो | 

४६ मिद्चो$न्त्यात्परः | 

"1४७ एच इम्प्नस्वादेशे । ... क्र 

४८ mmja स्थानेयोगा VR P- ` ` 
AFE... 


२२ बहुगणवतुडति संख्या |: 
fiku ष्णान्ता षट्‌ । 
४ डति च,। 


#7 २५,क्तक्तवतू निष्ठा। .. ` go 
२६ /सर्वादीनि/स्वेनामानि157 / | ५१ अलोऽन्त्यस्य kaua 
(र७विभाषा दिक्समासे वहुवीहो 1:५२ डिच्च 1... YAA 
चीही] 28. ५३ आदेः परस्य । 
A ९ तृतीयासमासे । ` ५४ अनेकाल्दित्सवस्य | 
्न्ड्रेच। ५. ` स्थानिवदादेशोऽनल्विधो। २ 
AR `विभाषा जसि। ; ˆ « | ५६ अचः परस्मिन्‌ पूवेविधो। À 
३२ नयम जरसतयाज्याधकतिपय ५७ न पदान्तद्विवचनवरेयलोप- ` 
३३ पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराध- लास जलिः | 
राणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। | ५८ दिवेचने$चि । 
३४ समज्ञातिधनाख्यायाम । ५९ अद्शनं लोप: । ` | 
३५ अन्तरं वहिर्योगोपसंव्यानयो | ६० प्रत्ययस्य लुक्इ्लुलुपः | 
2३६ स्वरादिनिपातमव्ययम | ६१६ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । ¦ 


३७ per द्तिञ्चा सवेविभक्तिः । ६२ न GANGA । 

`` ३८'ङन्मेजन्तः। . . „ ६३ अचोऽन्त्यादि टि । 
३९ वते गातोसुन्कसुनः। ६४ अलोन्त्यात YA उपधा । 
४०,अत्ययोभावश्ध । पूवस्य 
४१ शि सवेनर्मिस्थीनिस (904 ॥॥8 वार हस्त a (६९॥९०॥०॥ निर्दिष्ट । 
४२ खुडनपुंसकस्य । ¦ ६७ स्व रूपं ANTARA | 


प्रथमाध्याये द्वितीय l SO 3 
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६८ अणुद्त्सिवणस्य चाप्रत्ययः। | १७ खाघ्वोरिच्य e 315६ ९९ 


६९ तपरस्तत्काळस्य। ˆ १८ न क्त्वा सेट। . . « 
७० आदिरन्त्येन सहेता । १९ निष्ठा शीङ्स्विदि मिदिक्ष्वि- 
- ७१ येन विधिस्तदन्तस्य.! विध्वष: | ¬ ` 
७२ वृद्धियस्याचामादिस्तद्वद्धस । | २० स्ुषस्तितिक्षायास्‌ । 
७३ त्यदादीनि च । ` | २१ उदुपधा्गा वादिकमेणोरन्य- 
_ ७४ पङ्‌ प्राचां देशे । वै तरस्याम | | 
नत १ २२ पूङः क्ता च । ` 
द्वितीयः पाद: | . . | २३ नोपधात्थफान्ताद्वा । 
“ १ गाङुदादिभ्योऽडिणन्ङित्‌ । २४ वञ्चिलुञ्च्य॒तश्च | oy 
२ विज ःइट्‌।  . . २५ AASA: काइयपस्य ।--. . .. 
` ३ विभाषोर्णोः 1 २६ रलो व्युपधाद्धलादेः खन ` 
४ सावेधातुकमपित्‌। . : २७ ऊकालोज्झस्वदीध्चप्लुतः । ` 
५ असंयोगालिटू.कित्‌। . - | २८ अचश्च । 
६ इन्धिभवतिभ्यां च । २९ उच्चैरुदात्तः ।= 
. ७ मडसदयुधकुषक्लिशवदवसः | ३० नीचेरनुदात्तः | 
“ RAT ३१ समाहार: खरितः । 
< रुद्बिद्मुषग्रहिखपिप्रच्छः | ३२ तस्यादित उदात्तमधेहस्वम | 
सश्च। . . ३ एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ | 
९ इको झल । ¦ ८2 ३४ यज्ञकमण्यजपन्यूङ्खसामखु । 
' १० हळन्ताद्च। ` ` ३५ उच्चस्तरां वा घषदकारः | 
. ११ लिङ्सिचावात्मनेपदेषु । ६ विभाषा छन्दसि | | 
RIAI. ३७ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूँ- 
१३ वा गमः।. - i दात्तः। . :. X 
१४ ga: सिच्‌ । ३८ वेवत्रह्मणो रनुदात्तः | 


१५ यमो matt 6.81 Kanya M RAAEN RITR TEAT- 
१६ विभाषोपयमने नाम | ` 
[NS रे ळं 


des Mn SO Ss PAL) आयत AA AAA OND AT ASS hen “>> क 
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४० उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः | ६१ छन्दसि पुनवस्वोरेकवचनम्‌। | 


४१ अएक्त एकारप्रत्ययः | 

४२ तत्पुरुषः, 
कमधारयः। . 

४३ प्रथमानिदिष्ट समास 'उपस- 
जनम्‌ । : `. ` . 

४४ एकविभक्ति चापूवेनिपाते । 

४५ अथवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिप- 

दिकम | < 


(7२६ कृत्तद्वधितसमासाञ्च। `. 


१५ ga नपुंसके प्रातिपदिकस्य । 


४ट्ःगोख्रियोरुपसंजनस्य |. , , 


“ ४९ लुक्तद्धितलुकि । 


५० इद्गोष्याः | Era 

५१ लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने। 

५२ विशेषणानां चाजातेः | 

५३ तदरिष्यं सज्ञाप्रमाणत्वात ।.. 

५४ छुब्योगाप्रख्यानात्‌ | 

५५ योगप्रमाणे च तद्भावेष् शर्न 
स्यात | 


`. ५६ प्रघानप्रत्ययार्थवचनमस्या- 


न्यप्रमाणत्रात्‌ ।... .. . 
५७ कालोपसजेने च तुल्यम्‌ । . 
५८ ॥' 4७४ याख्यायामेकस्मिन्‌ a 
ताला 8 
५९ awat वयो त Kanya Ma 
६० फल्युनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे । 


समानाधिकरणः |. ६३ तिष्यपुनवस्थोनक्षत्रडन्छे बहु 


६२ विशाखयोश्थ। WI 


वचनस्य द्विवचनं नित्यम' । . | 


.६४,सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो।| 


६५ बृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विः ¦ 
:शेषः । = .- । 


६६ स्त्री पुंवच्च । 
६७ पुमान्स्त्रिया । | 
६८ भ्रातृपुत्री स्वसदुहितृभ्याम | 
६९ नपुसकमनपुंसकेनेकवञ्चास्या- 
न्यतरस्याम्‌ । 

७० पिता मात्रा । | i 
७१ श्वशुरः श्वश्चा | E 
७२ त्यदादीनि सर्वेनित्यम । 
७३ ग्राम्यपशुसङ्कष्वतरुणेषु स्त्री | 


“तृतीयः पाद: A 
१ भूवादयो घातवः । 
२ उपदेशेषजनुनासिक gai ४ 
३ EARI . ' ` | 
४ न विभक्तौ तुस्माः। ` | 
५ आदिजिदुडबः। : ` | 
६ षः प्रत्ययस्य । i 
er 
vaaan] 
९ तस्य ळोपः। 


"se 


12 a UNCC बक कर 


पा , प्रथमाध्याये तृतीयः पाद म 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGaħgotri 


१० यथासख्यमनुदेराः समानाम। , ३४ वे; शब्दकर्मणः | 
११ खरितेनाधिकार ३५ ARARE | WA 
१२ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ समाननोत्सञ्जनाचायकरण 
. १३ भावकमेणोः। | झनभ्तिविगणनव्ययेषु नियः 
_ १४!कतेरि कर्मव्यतिहारे । ३७ कतेस्थे चाशारीरे कर्मणि। 
: १५ न-गतिहिंसार्थेभ्यः । ३८ बृत्षिसगंतायनेषु क्रम: | 
१६ इतरेतरान्योन्योपपदाञ्च | ३९ उपपराभ्याम्‌। 
१७ नेविशः । ४० आङ उद्गमने | 
१८ परिव्यवेभ्यः क्रियः । ४१ चेः पादविहरणे । 
` १९ विपराभ्यां जेः । ४२ प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । ` ˆ 
२०/आङो दोऽनास्यविहरणे । ४३ अनुपसर्गाद्वा. प; - ` 
२१ क्रीडोऽनुसपरिभ्यश्च। . | ४४ अपह्नवे झः। 7 ` ` 
२२ समवप्रविभ्यः स्थः । * ४५ अकमकाञ्च | 
३ २३: प्रकारानस्थेयाख्ययोञ्च l ४६ सप्रतिम्यामना ध्याने ॥ 
२४ उदोऽनूभ्येकर्मणि । ४७ भासनोपसंभाषाज्ञानयल्ञचि- 
२६ उपान्मन्त्रकरणे | | मत्युपमन्त्रणेषु बद: l 
२६ अकमेकाच o ४८ व्यक्तवाचां समुचारणे,। ˆ 
२७ उद्विभ्यां तपः | ४९ अनोरकमंकात्‌ | 
“ ९८ आङो ARET: | ५० विभाषा विप्रलापे । 
२९ समो गम्युच्छिभ्याम्‌। pl Ja ॥ नि | 
३० निसमुपविभ्यो g: । ° < AA ya 


: ५३ IFAT: सकेमेकात्‌। 
0000. ५४ समस्तृतीयायुक्तात | ˆ 
३२ गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसि- | ५५ दाणश्र सा चेचचतु्यथे । 
क्यप्रतियल्रप्रकथनोपयोगेछु | ५६ उपाद्यमः स्वकरणे । 
कञअः। CC-0:Panini Kanya Maha WYRA सन: ! 
३३ अघेः प्रसहने ५८ नानोशेः 


६ अष्टाध्यायी घृत्रपाठः | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५९ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः | ८३ व्याङपरिभ्यो TA: । 

६० शदेः Ra: e ya | esmae i 
स्रियतेछुङलिडोश्च ८५ विभाषाकमकात्‌। | 

द्र पूर्ववत्सनः | ८६ चुधयुधनशजनेङ्घुदुस्नुस्यो णेः › ` 


३ आस्म्रत्ययवत्छृओऽनुप्रयोगस्य। | ८७ निगरणचळनार्थेभ्यश्च । झै 
६४ प्रोपाभ्यां युजेर्यज्ञपात्रेषु। | ८८ अणावकमका चित्तवत्कतृकाद। 


६५ समः इणुवः | -| ८९ न पादस्याङ्यमाङयसपरि- ' 
६६ सुजो ऽनघने। सुहरुचिक्रतिवदवसः | 

६७ णेरणौ यत्कमं णौ चेत्स क- | ९० वा क्यषः । 

५ ^जनाध्याने। ... / ९१ चुद्धयो छुङि। 


p ९२ IRT: स्यसनोः। ... .. 
_ ६९ रूिचञ्च्योः प्रलम्मने । ९३ छुटि च क्लूपः ॥ 
| ७० लियः समाननशालीनीकरण SR 


| योश्च। | Ka : 
- ७१ मिथ्योपपदात्कृञञो ऽम्यासे । चतुर्थः वि | A 
७२ स्वरितञितः कर्जमिप्राये YA कडारादेका साशा) 
रा २ विप्रतिषेधे पर कायम्‌ । 
७३ अपाद्वदः | ; ३ यू रूयाख्यो(नदी । : 
७४ णिचश्च । ४ नेयङ्चङ्खानावईझी । :: 
७५ ससुदाङभ्यो यमोऽग्रन्थे | ५ धामि। < 
७६ अनुपसर्गाज्ज्ञः | ६ ङिति (हस्तश्च । 


SE विभाषोपपदेन प्रतीयमात्ने | ७ शोष्रो/ध्यसखि | p 
७८ शेषात्कतंरि परस्मपेद्म।:/-| < पतिः समास पव | ‡ ` 
७९ अनुपराम्यां रून: | ९ षष्ठीयुक्तइछन्द्सि चा। 
za अभिप्रत्यतिभ्य क्षिपः | १०,हस्व ळ्घु 199 aaz 

| ८१ maa: | CC-0.Panini Kanya M quaeo 

८२ RÈR: । . « । २२दीघे च। 


७ 


० शर ` g: R.. S 
Digitized by aya ape UIE h inbi and eGangotri 


gama प्रत्ययविधिस्तदादि | ३७ ऋषहुह्देष्यासूयार्थानां य॑ प्रति 


Wasa | कोपा) 5 
` १छसुप्तिडन्त'पदम । : ३८ क्रुघद्वहोरुपस्ररयोः कमं | 
- १५ नः क्ये । ३९ राधीक्ष्योयस्य विप्रश्नः | 
१६ सिति च। Ee ४० प्रत्याङभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कता । 
१७ स्वादिष्वसवनामस्थाने |; | ४१ अनुप्रतिग्रणश्थ । 
१८ यचि HAI ४२ साधकतमं करणम्‌ । ˆ ` 
१९ तसो मत्वर्थे । | ४३ दिवः कमे च । 


~ 


| ३५ घारेरुत्तमण्णः0॥२511॥ Kanya = 


_ २६ पराजेरसोढः । 


२० अयस्मयादीति च्छन्दसि । 
२१ बहुषु वहुवचनम । : ˆ 
२२ इचे कयोद्विवचनेकव चने | 


२३ कारके । 


२४ श्ुबम पायेऽपादानम्‌ | 7० 
२५ भोत्रार्थानां भयहेतुः'। 


२७ वारणार्थानामीण्सितः | 


“२८ अन्तर्धौ चेनादरबिमिच्छति | 


२९ आख्यातोपयोंगे | ; 

३० जनिकतुः प्रकृति: । - | 

३१ भुवः प्रभवः | * 

३२ कर्मणा यमभिप्रैति स॒ AT- 
दानम्‌ । :,- ` „ 


३३ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः | | 


३४ स्छाघहुडस्यारापां MAAT: I. 


. ३६ स्पृहेरोप्सितः | 


४४ परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरः ˆ 
स्याम्‌ | ; र 
४५/आघारोष्धिकरणम । qei 
४६ अधिशीङ्स्थासां कमं । ˆ = 

४७ अभिनिविशश्च । 


~ 


| ४८ उपान्वध्याङ्वसः | 


४९ कतुरीप्सिततमं कमे । ˆ ˆ` 
५० तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ | 
५१ अकथित च । 

५२ गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थशाब्द- 
कर्माकर्मकाणामणि कर्ता स 
णौ AI 

५३ हृक्कोरन्यतरस्याम्‌ | 

५४ स्वतन्त्र: कर्ता । .> 

५५ तत्प्रयोजको हेतुश्च । 

५६ प्राग्रीश्वरान्निपाताः। ` ` 

yog ASAT. | 

५८ प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे । 


प्प Digitized by Arya अज्ञाय सुतम Bhehnai and eGangotri 


~ 


५९ गतिश्च!” ` 
६० ऊर्यादिच्विडाचश्च । 

६१ अनुकरणं चानितिपरम्‌ | 
६२ आदरानादरयोः सदसती | 
६३ भूषणेऽळम्‌। 


_ ६४ अन्तरपरिग्रहे । 


६५ कणेमनसी अद्धाप्रतीघाते | 
६६ पुरोऽव्ययम । - 


% ६७ अस्त च। 


ट इटे अच्छगत्यर्थवदेषु | 

ua | 

७० तिरोऽन्तर्धौ |: „ | 

७१ विभाषा कृति । - 

७२ उपाजेऽन्वाजे | 

७३ साक्षात््रभूतीनि च। 

७४ अनत्याधान डरसिमनसी। 

७५ मध्येपदे निवचने च | 

७६ नित्य हस्ते पाणावुपयमने | 

७७ प्राध्वं बन्धने | 

७८ जीचिकोपनिषदावोपस्ये । 

७९ ते प्राग्धातोः। 5 7 

८० छन्दासि परेऽपि। 

८१ व्यवहिताश्च । . 

८२ कमप्रचचनीयाः । 7 ¦ 


८५ हीने । 

८६ उपोऽधिके च । 

८७ अपपरी चजेने | 

८८ आङ्मर्यादावचने | 

८९ लक्षणेत्य॑भूताख्यानभागवी- 
` पसासु प्रतिपयनवः । 

९० अभिरभागे । 


९१ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ।* ` 


९२ अधिपरी अनथको । 
९३ सुः पूजायाम्‌ । 
९४ अतिरतिक्रमणे च । 
९५ अपिः पदार्थसभावनान्ववस- 
गेगर्हासमुध्ययेषु | 
९६ अधिरीश्वरे । 
९७ विभाषा RIA । 
९८ छ; परस्मेपदम | 
९९ तङानावात्मनेप्रद्‌म्‌। 
Restr जीणि प्रथममध्य- 
मोत्तमा: | 
१०१ तान्येकवचनद्विवचनबहुवच 
नान्येकरा: । 
१०२.सुपः । 
१०३ विभक्तिश्च | 
१०४ युष्मझपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यमः। 


<३ agga i 0:Panini Kanya Mah AA मन्यते- 


८४ तृतीयाथे । 


रुत्तम एकवच्च । . 


Digitized by Arya SEARA BAE aha eGangotri THR 


१०६ अस्मद्युत्तमः | १०८ पर: संनिकषेः संहिता । 


१०७ रोषे प्रथम: । १०९ विरामोष्वसानम । 
A N 
दतायाऽष्यायः | 
प्रथमः पादः | १६ तिप्ठद्धप्रभृतीनि च । 

१ समर्थ: पदविधिः । | १७ पारे मध्ये षष्ठ्या वा । 

२ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे | ` १८'संख्या वंश्येन | 

-३ प्राक्कडारात्समासः | १९ नदी भिश्च । | 

४ सह सुपा । २० अन्यपदार्थ च संज्ञायागः ¦ - - 

५ अव्ययीभावः। .. २१ तत्पुरुषः । 

६ अव्ययं विभक्तिसमीपससद्धि- | २२ द्विगुश्च । . | 
व्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासंप्रतिश- | २३ द्वितीया श्चितातीतपतितगता- 
ब्द्प्रादुर्भावपञ्चाद्यथा नुपूव्य- य्स्तप्राप्तापन्ने। `` | 
यौगपद्यसाइञ्यसंपत्तिसाक- | २४ स्वयं क्तेन । . . | 
ल्यान्तवचनेषु । २५ खट्टा क्षेपे । 

७ यथाऽसाहइ्ये | २६ सामि । 

८ यावदवधारणे । २७ कालाः | ; 

९, सुप्प्रतिना मात्रार्थे । २८ अत्यन्तसयोगे च | 

१० अक्षशलाकासंख्याः परिणा । | २९ तृतीया तत्कृतार्थेन शुणवचः 
` ११'चि भाषाऽपपरिवहिरश्चवः | 
Ya स्या।- ट्र दि म ३० पूर्वसहशसमोनार्थकलहनिपु- | 
१२ आय दामिविध्यो: | | णमिश्रस्लक्ष्णः । | 
१३ लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये | ३१'कतेकरणे कृता बहुलम्‌ ।- 
१४ अनुयेत्समयए.1 iini Kanya Mah iliua | 
३३ भन्नेन व्यक्षनम |, 


१५ यस्य चायामः। 


१० Rens pedal Sui EA AI 


| 2१2 Digitized by Kasai bhennai and eGangotri 
चिरोषणं विशेष्येण वहुलम । 


३४ भक्ष्येण॑ मिश्रीकरणम । » 
- पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमा 
o cm 33 नमध्यमध्यमवीराश्च l 
खरक्षितेः 


५८श्रेण्याद्य: कृतादि में: । 
५९ क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ । 
६० सन्महत्परमोत्तमोत्ङष्टाः पूः 


३६ञ्चमी भयेन। 7 ` 
३७ अपेतापोढसुक्तपतितापत्नस्तेः 


रल्पशः | | 
८ स्तोकान्तिकदुराथेकूच्छाणि ज्यमानेः। 
; केन | ६१ इन्दारकनागकुञ्जरः पूज्यमा- 


५३४ सप्तमी शोण्डेः। - : 
' “सद्शुष्कपकवन्धश्च । 


| ६२ कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने । 
| ९ च्याड़ुण Aa | 
ht 


६३ कि क्षेपे | 
. ३४ पोटायुबतिस्तोककातिपयश- 


| FARU ह्‌ 

ia A ष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रव- 
LA जक LE क्तश्रोत्रियाध्यापकघूतजाति: । ˆ “` 
be जन 3 ६५ प्रशासावचनश्च । 

¦ ४६ क्षेपे । ६६ युवा खलातिपलितवलिनजर- 
| ४७ पात्रे समिताद्यथ्ध । ' तीसिः । 


६७ कृत्यतुल्याख्या अजात्या | 


पुराणनव- 
४८ पूवकालंकसवजर? NE 


५० तद्धितार्थोत्तरएदसमाहारे च।| 29 चतुष्पादो गमिण्या | 
५९ सख्यापूर्वो द्विगुः । ७१ मयूरव्यसकादुयश्च | 
| ५२ कुत्सितानि कुत्सनेः । इः 
'_ ५३ पापाणके कुत्सित: । . द्वितीयः पादः | 
`| ५४ उपमानानि सामान्यवचनः हाका 
7, ५५ उपमित व्यधि वेक्षः a Vid rier 
= k न्याप्रयोगे/। २ अघे नपुंसकम्‌ । 
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३ द्वितीयतृतीयचतुथेतुर्याण्य- 
न्यतरस्याम्‌ | 

४ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया । 

५ काला: परिमाणिना । 

६ नञ्‌। 

७ इंषदकृता । 

< षष्ठी । 

_ ९ याजकादिभिश्च । 

. «१० न निर्धारणे । 

` ११ पूरणशुणस्रुहिताथसदव्ययत- 
व्यसमा नाधिकरणेन । 

१२ क्तेन च पूजायाम्‌ | ` 

१३ अधिकरणवाचिना च | 

_ ` १४ कमणि च | 

१५'तृजकाभ्यां कतरि । : 

६ कतरि च। 
१७ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । 
१८ कुगतिप्रादयः । 


` . १९-उपपद्मतिङ् | ˆ ˆ 


२० अमेवाब्ययेन | ` ` 


* २१ तृतीयाप्रश्ूतीन्यन्यतरस्याम्‌ । 


२२ कत्वा च । ` 

२३ शेषो बहुत्रीहिः । ˆ 

२४ अनेकमन्यपदार्थ | 

२५ संख्ययाव्ययासच्नादूराधिक- 


२७ तत्र, तेनेदमिति सरूपे । 
२८ तेन सहेति तुल्ययोगे | 
२९ चार्थे द्वन्द्वः | 

३० उपसजनं पूचेम्‌ । * 

३१ राजदन्तादिषु परम्‌ | 
३२ डन्छे घि । 

३३ अजाद्यदन्तम्‌ । 

३४ अदपाच्तरम्‌ | 

३५ सप्तमीविशेषणे बहुब्रीहो | 
३६ निष्ठा। ` 

३७ वाहिताग्न्यादिखु | 

३८ कडाराः कर्मधारये । | 


| तृतीयः पादः । 
१ अनभिहिते | 


` २कर्मणि द्वितीया । 


३ तृतीया च होइछन्द्सि । 

४ अन्तरान्तरेण युक्ते । 

५ कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे । ˆ 

६ अपवरे तृतीया । 

७'सञ्तमीपञ्चस्यो कारकमध्ये |. 

< कमंप्रवचनोययुक्त द्वितीया । . 

९ यस्माद्धिक यस्य चेश्वरवचनं 
तत्र सप्तमी | 


सख्या: संख्विर्ये nini Kanya Mah ४०५ स्यपीङेँपिरिसि | 


२६ दिङ्नामान्यन्तराले । 


११ प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌। . 


१२ Digitized by Ary 


ध्यायीसूत्रपाठः । 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ गत्यथकमणि द्वितींयाचतुर्थ्या | ३३ करणे च स्तोकाल्पकुच्छूकति- 


चेष्टाया मनध्वनि .। 

१३ चतुर्थी संप्रदाने । 

१४ क्रियार्थोपपद्स्य च कमेणि 
स्थानिनः । › 

१५ तुमर्थाच्च भोबबचनात्‌। ` 

१६ नमःखस्तिखाहाखधालेवष- 
ड्योगाञ्च । 

१७.मन्यकमण्यनादरे विभाषाप्रा- 
णिषु । ; 

१८ कतृकरणयोस्तृतीया | 

१९ सहयुक्तेऽप्रधाने । 

२० येनाङ्गविकारः | 

२१ इत्थंभूतलक्षणे । 

२२ संज्ोऽन्यतरस्यां कमेणि । 

२३ हेतो FE” S 

२४ अकतयुणे पञ्चमी । 

२५ विभाषा शुणेऽस्त्रियाम, | 

२६ षष्ठी हेतुप्रयोगे । 

२७ सवेनाम्चस्तृतीया च। 

२८ अपादाने पञ्चमी । . 

२९ अन्यारादितिरतेंदिक्छब्दा भ्र- 
त्तरपदाजाहियुक्ते । 

३० षष्ठयतसथंप्रत्ययेन | 

३१ प्नपा द्वितीया 


पयस्यासस्ववचनस्य | 
३४ दुरान्तिकार्थः षष्ठयन्यरस्यास | _ 
३५ दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च | 
३६ सत्तम्यघिकरणे च । 
३७यस्य च भावेन भावलक्षणम | . 
३८ षष्ठी चानादरे । न 
३९ स्वामीश्वराधिपतिदायाद्सा- 
क्षिप्रतिभूप्रसूतम्च । 
४० आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवा 
यास्‌ । 
४१ यतश्च निर्धारणम्‌ | 


` ४२ पञ्चमी विभक्त । 


४३ साञ्ुनिपुणाभ्यामचायां सप्त- 
TAHA: | 

४४ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । 
नक्षत्रे च छुपि। . 

४६ प्रातिपद्काथलिड्रपरिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा । 

४७ सबोधने च । ` 

४८ सामन्त्रितम्‌। 

४९ एकवचनं संबुद्धिः | 


.५० षष्ठी शोषे । 


५१ क्षो$विदर्थस्य करणे । 


३२ पृथग्विनार्नना भिस्यर्तयन्यि” AA अधीर्गथैदयैशी कर्मणि । 


_तरस्याम्‌ l र 


५३ कञः प्रतियल्ञे । 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


í 
: 


y ५ ९ 
द्वितीयाध्याये चतुथः पादः । 
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५४ रुजार्थानां भाववचनानाम- 
` ज्वरेः। 
५५ आशिषि नाथः। 
५६ जासिनिप्रहणनाटकाथपिषां 
हिसायाम्‌ | 


.५७ MIE: समथयोः | 


५८ दिवस्तदर्थत्य | ˆ 
५९ विभाषोपसर्ग । 


; ` ३० द्वितीया ब्राह्मणे । 
"`` “६१ प्रेष्यवुबोहेविषो देवतासंप्र- 


दाने! 
६२ चतुथ्यथ बहुल छन्दसि । 
६३ यजेश्च करणे | 
६४ ऊत्ोर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे। 
६५ कतृकमणोः कृति | 
६६ उभयप्राप्तो कर्मणि | 


` ६७ क्तस्य च वतमाने | 


६८ अधिकरणवाचिनश्च । 


६९ न लोकाव्यय निष्ठाखळर्थत- / 
ai 


- ७० अकेनोभविष्यदाधमण्यंयोः | 


७१ कृत्यानां कतरि वा । 

७२ तुस्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृती- 

" यान्यतरस्याम | 

७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभ- 
दकुशळखुल्नाच दिते kanya “न 


पापक 


चतुर्थः पाद । 


१ द्विगुरेकवचनम्‌ । 
२ gaa पाणितूयसेनाङ्गानाम्‌। 
३ अनुवादे चरणानाम्‌ | 
४ अध्वयुक्रतुरनपुंसकम | 
५ अध्ययनतो< व विप्रकृष्टा ख्या- 
नाम । 
६ जातिरप्राणिनास | 
७ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रा- 
AT: I 
< श्वुद्रजन्तव: | 
९ येषां च विरोधः शाश्वतिकः । 
१० शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ । 
११ गवाश्वप्रभृतीनि च । 
१२ विभाषा दक्षसृगतृणधान्यव्य- 
्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वा- 
` पराधरोत्तराणाम्‌ । 


: १३ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवा- 


| 


चि | 
१४ न दधिपय आदीनि | . 


१५ अधिकरणेतावत्त्वे च । 


१६ विभाषा सम्रीपे । 

१७ स नपुंसकम्‌। . ` 

१८ अव्ययीभावश्च | 
९९/सस्पुर्षोऽनऽ्कमेधारयः । : 
२० संज्ञायां कन्थोशीनरेषु । 


Aad 


सायाम्‌ | ८0 छड आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | 
२२ छाया वाहुल्ये । ४५इणो गा लुङि। 
२३ सभा राजामनुष्यपूवा | ४६ णो गमिरवोधने-। 
२४ अशाला च । ४७ सनि च । 
२५ विभाषा सेनाझुराच्छायाशा- | ४८ इङश्च | 
लानिशानाम्‌ | v mg लिटि | 
२६ परवल्लिङ्गं डन्द्वतत्पुरषयोः। | ५० विभाषा ua 
२७ पूरवंचदश्ववडवो | १ णौ च संश्चङोः । 
२८ हेमन्तशिशिरावद्दोरात्रे च | ५२ अनस्तेभूँः । 
च्छन्दसि | ५३ छुबो वचिः। 
२९ रात्राह्नाहाः पुंसि | ५४ चक्षिङः ख्याञ्च । 
३० अपथ नपुसकम्‌। ' ५५ वा लिटि । 
३१ अघचाः पुंसि च | ५६ अजेव्येघञपोः। 
३२ मकबुल ६० बा यो । 
a EA रो यूनिः छुग- 
३३ kasisi चानुदा- छै ns YU 
Ki ५९ पेळादिभ्यश्च । 
२ वलेः, | १० एनच 
६१ न तोट्वलिभ्य: | 
5 प किति || ६२ तद्ाजस्य'वहुष तेनैवाखिया: 
३८ घञपोश्च |” ६३ यस्कादिम्यो गोत्रे । 
_ ३९ बहुल छन्दसि . ६४ यञञोश्च । 
४० लिट्यन्यतरस्याम 1 | ६५ अत्रिभणुकुत्सवसिष्ठगोतमा- 


१४ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 
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२१ उपज्ञोपकर्म तदाद्याचिख्या- ४३ gis च। 


४१ वेञो वयि 0.Panini Kanya Mah Viy UA 
४२ हनो वघ'ळिङि। | ६६ बह्दच इज: प्राच्यभरतेषु । 


i, Fo 
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३७ न गोपवनादिभ्यः | mf : $ 
. १८ तिककितवादिभ्यो इन्हे । i a YA ; 
६९ उपकादि भ्योऽन्यतरस्यामद्क- ७७ विभाषा घाधेट्शाच्छासः | 
ag | ७९ तनादिस्यस्तथासो: | 
७० आगस्त्यकौडिन्ययोरग स्ति- | ८० मन्त्रे घसहृरणदावदददहाद्वच्छ 
. कुण्डिनच्‌। गमिजनिभ्यो लेः । 
- ७१ सुपो घातुप्रातिपद्कियो: । | ८१ आमः | 


b येळ 


~ 


~y. RDO ल्य 


७२ अदिप्रभ्वतिभ्यः शपः। <२ अव्ययादाप्खुपः । 


७३ बहुल छन्दासि । ८३ नाव्ययीभावादतोष्म्त्वपञ्च- 5 ' 
` ७४ यङोऽचिच। . FAT: | 
७५ जुहोत्यादिभ्यः छ; । | ४४ तृतीयासप्तस्योबेहुलम । 
७६ वहुलं छन्द्सि॥ ८५ छुटः प्रथमस्य डारौरसः। 
च 
तृतीयोध्ध्यायः । 
प्रथमः-पाद: । | १० उपमानादाचारे |  , 
१, प्रत्ययः। ` ` ११ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च । ” 
/ २'परश्च। , १२ भृशादिभ्यो सुव्यच्वेलोपश्च 
' ३ आद्युदात्तश्च। `` हलः li 
` ४ अनुदात्तौ खुप्पितो | १३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । ˆ 
५ गुप्तिज्किज््यः सन्‌ । ८ | १४ कष्टाय ऋमणे। 
“ ,६ मान्बधदान्शान्म्यो दी घेश्चा- १५ कमणो रोमन्थतपोभ्यां बति- 
भ्यासस्य। . ` | चरोः। `` 
७ घातोः कमणः QARAR- | १६ वाष्पोष्मभ्यासुद्वमने | 
दिच्छायांचा। .. १७ शब्द्वेरकल हाम्रकण्वमेघेम्यः - 


८ सुप आत्मनः faini Kanya Maha ककरण Collection 
काम्य) . | १८ सुखादिस्यः कतेवेदनायाम । ` 
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युज्यते लिटि । | 
नमोवरिवश्चित्रङः फ्यच्‌। | ४० कृञ्चाचु्रयुञ्य | 
S पुच्छमाण्डचीवराण्णिङ \ ४१ चिदांकुचन्तित्यन्यतरस्याम्‌ । 
सुण्डमिश्चश्छश्णछचणबतव- . | ४२ अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयां 
सञ्रहळकळकझततूस्तेम्यो णिच्‌। _ रमयामकः पावयांक्रियाद्वि- 


२२ घातोरेकाचो हळादेः क्रिया- दामक्रच्चिति च्छन्दसि | 
समभिहारे यङ्‌ । ££ ५३ का छाङ । 

२३ नित्यं कौटिल्ये गतो । उव त त 

२४ छुपसद्चरजपजभदह॒द्शगू- 3५ शळ इणुपधाद्‌निटः क्खः। | 
म्यो सावगरहायाम्‌। _ | ५३ श्लिष आलिङ्गने | | 

२५ सत्यापपाशरूपबीणातूछछो- | 2२ पिय bE मर | 
कसेनाळोमत्वचवमेवणेचूणे- | °` दस प्यधकत चस | 
चुरादिभ्यो णिच्‌ 1“: ४९ विभाषा घेट्रशव्योः | | 

२६ हेतुमति च । | ५० गुपेइछन्दसि । | 

२७ कण्ड्रादिम्यों यक्‌। ५१ नोनयातिध्वनयत्येल्यत्यदय | 

२८ गुपूधूपविच्छिपणिपनिम्य taga: | | 
आय; । | ५२ अस्यतिवक्तिख्यातिम्योष्ङ्‌। | 
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१११ कणो वणळक्षणातः। १३४ षट्‌ च काण्डादीनि। 
~ ११२ संज्ञौपम्ययोश्च | १३५ कुण्डं बनम। ~ “ ` 
११३ कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घै च। ` | १३६ प्रत्या/भगाळम्‌। ` ` 
११४ upaa Ari Kanya Maha ५१(३७र्वशतेनिस्यर्वह्ज्बहुवी दाचस- 
, ११५ नओ जरमरमित्रमृताः ; 


सत्‌। 
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` ८८१३८ गतिकारकोपपदात्कृत | 


८/१३९ उभे वनस्पत्यादिषु दु | 


«१४० देचताङन्द्वे च | 
१४१ नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथि- 
वीरुद्रपूषमान्थिषु | 
१४२ अन्तः। 


_ ८८१४३ थाथघञ्क्ताजवित्रकाणाम्‌ | 


१४४ सूपमानात्‌ क्तः | 

१४५ संज्ञायामनाचतादीनाम | ` 

'१४६ प्रदद्धादीना च | 

१४७ कारकाइत्तश्रुतयोरेवाशिषि । 

१४८ इत्थंभूतेन कृतमिति 

१४९ अनो भावकमचचन | 

५० मन्क्तिन्व्याख्यानशयनासन- 

स्थानयाजकादिक्रीताः | 

१५१ सप्तम्याः पुण्यम्‌ | 

१५२ ऊनार्थकलहं तृतीयायाः | 

१५३ मिश्च चानुपसगैमसंघो | 

१५४ नञो शुणप्रतिषेघे संपाद्य 
हिताळमर्थास्तद्वताः। ` 

१५५ ययतोश्चातदर्थे । 

१५६,अच्कावशक्तो । ` ` 

१५७ आक्रोशे च । 


__ १५८ संज्ञायाम्‌ | 


१५९ कत्योकेप्णुच्चार्वादयञ्च । 


१६० विभाषा तँनेेतीिणशुचिषी' 


१६१ ,बढहुव्रीहाविद॒मेतत्तद्धयः 
प्रथमपूरणयोः क्रियागणने | 

१६२ सख्यायाः स्तन: | 

१६३ विभाषा छन्दसि | 

१६४ संज्ञायां मित्राजिनयोः | 


६५ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ । 


१६६ मुखं खाङ्गम्‌। 

१६७ नाव्ययदिक्शब्द गोमहत्स्थूल- 
सुष्टिपृथुवत्लेभ्यः | 

१६८ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ | 

१६९ जातिकाळसुुखादिभ्योऽना- 
च्छादनात्‌ क्तो$छतमितप्रति- 
qa: ` 

१७० वा जाते । 

१७१ नञ्सुभ्याम्‌ । 

१७२ कपि पवम्‌। 

१७३ हस्वान्तेषन्त्यात्पूवम्‌ । 

१७४ बहोनेऽ्वदुत्तरपदभूत्नि ।.. 

१७५ न शुणाद्योऽवयवाः।. ` 

१७६ उपसर्गात्खाङ्ग घुवमपशु | ` 

१७७ वतं समासे। ` 

१७८ अन्तः | T 

१७९ अन्तश्च । ` 

१८० न निविभ्याम । 

१८१ परेरभितोभावि मण्डलम्‌ | 

१८२ प्रादखाङ्ग सञ्ञायाम्‌ | 

aaa 


७ ~ 


६४ अषप्टाध्यायीसूत्रपाठ: | . 
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सेधुखम। ८ ` ५/हळदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । 
क क यी za ara च प्राचां हलादों। 
१८६ स्फिगपूतवीणाञ्जोष्ध्वकुक्षि| ९ मध्यादूणरौ | AI 
सीरनामनाम च । १० असूधमस्तकात्स्वाङ्गाद्‌ का | 
१८७ अघेरुपरिस्थम्‌ । J ११ वन्धे च विभाषा | 
१८८ अनोरप्रधानकनीयसी |” १२ तत्पुरुषे कति बहुलम्‌ । 
१८२ पुरुषश्चान्वादिष्ट: l १३ प्राइद्रारत्काळदिचा जे। 
१९० अतेरकृत्पदे l १४ विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ । 
१२१ नेरनिधाने । १५ घकालतनेषु काळनास्नः। 
१९२ प्रतेरेश्वाद यस्तत्पुरुषे । । १६ शयवासवासिष्वकालात्‌ | 
१९३ उपादूद्वयजजिनमगोराद्यः। | १७ नेन्सिद्धवश्नातिषु च । 
१९४ सोरवक्षेपणे । 


१८ स्थे च भाषायाम । 
१९५ विमाषोत्पुच्छे।'  .- | १९ षष्ठया आक्रोशे। 
१९६ द्विज्विम्यां पाइन्सूर्धेजु वहु- । २० पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌। AE 

; बीहो । २१ ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेम्यः । 
१९७ सक्थ चाक्रान्तात ।. 


१९८ परादिइछन्दसि । | २२ विभाषा aari: A 
“१९८ परा बृइछन्द्सि agen २३ आनङतो झन्डै । 


तृतीयः पादः । २४ देवताडन्डे च । 
१।अझ्युत्तरपदे । : ' २५ इदुः सोमवरुणयोः | 


२ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । `` “२३ इद्बृद्धौ 1. 
३ ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृती- | २७ दिवो द्यावा । ” 


. यायाः। : ` २८ दिवसश्च ज शिका | 
४ मनसः संज्ञायाम। : "| २० उषासोषसः | 
५ आज्ञायिनि च।, .. 


RE ३०सातरपितराब्ुदीचाम्‌। | 
६ वेयाकरणाख्याय़ा दुः man RREAN च च्छन्दसि । 
परस्य च । ३२ स्नरियाःपुवङ्गाषितपुस्कादनू- . 
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समानाधिकरणे रित्रयामपू- 
रणीप्रियादेषु । 

३३ तसिळादिष्वाङतसुचः। 

३४ क्यङ्मानिनोश्च | 

३५ न कोपधायाः । 

३६ संज्ञापूरण्योश्च | 

३७ दृद्धिनिमित्तस्य च afaa- 
स्यारक्ताविकारे | 

३८ स्वाङ्गाच्चेतः | 

३९ जातेश्च । 

४० पुवत्कमंधारयजञातीयदेशीयेषु। 

४१ घरूपकदपचेलड्ज्ुवगोत्रमत- 

. हतेषु ङ्योऽनेकाचो za 

४२ नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ | 

४३ उगितश्च | 

४४ आन्महतः समानाधिकरण- 
जातीययोः । 

४५ Kasa: संख्यायामबहु्ीह्य- 
शीत्योः | 


' ४६ अखयः} ahi 22222 g 
४७ विभाषा चत्वारिंत्मभ्रतो 
` सर्वेषाम | 


५२ हिमकाषिहतिषु च | 

५३ ऋचः हो | 

५४ वा घोषमिश्रशब्देषु । . 

५५'उदकस्योदः संज्ञायाम्‌। ˆ ` 

५६ पेषवासवाइनधिषु च। | 

५७ पकहलादी एरयितव्येऽन्य- 
तरस्याम्‌। 

५८ मन्थोदनसक्तुविन्दुंबज्रमार- 
हारचीबधगाहेष च। 

५९ इको हस्थो$ड्यो गाळवस्य |. - 

६० एकतद्धिते च | 

६१ ङचापोः संज्ञाउन्द्सोवेहुलम । 


RATI 


६३ इष्टकेषीकामाळानां चिततूल- 
भारिषु । ! 

६४ खित्यनव्ययस्य । . 

६५ अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌ । 

६६ इच एकाचो ऽस्प्रत्ययवश्च। 

६७ वाचंयमपुरंद्रो च । 

£ कारे सत्यागदस्य । 
६९ इयेनतिळस्य पाते जे | 


! ७० रात्रेः कृति विभाषा! 


७१ नलोपो नञः ।, 


४८ हृदयस्य हलेलयदण्लासेषु | :७२ तस्मान्चुडचि | 


४९ वा शोकष्यञ्रोगेषु L 


७३ नभ्नाण्नपान्नवेदानासत्यानमु- 


५० पादस्य पदाज्यातिगोप्रहते्॥१ ॥०५-जिकाहतलनएुंसकनक्षत्रनः 


“५१ पद्यत्यतदर्थ । 


क्रनाकेष प्रकृत्या । ` 
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९७ अषष्ठ्यतृतीयास्यस्यान्यस्य 
क ला । .- ~ दुगाशीराशास्यास्थितोत्ञुको 
७६ संहस्यः सः संज्ञायाम्‌ । 7.5 तिकारकरागच्छेषु | 
७७ ग्रन्थान्ताधिके च । ९८ अर्थ विभाषा | 
७८ द्वितीये चानुपाख्ये । ९९ कोः कत्तत्पुरुपेऽचि । ' 
७९ अव्ययीभावे चाकाले | १०० रथवदयोश्च it 
८० बोपसजेनस्य । | वि तृणे च जात । 
 ८श१प्रक्ृत्यादिषि। . ` z द्या 
) ह य लक १०४ विभाषा पुरुषे। 
८३ ज्योतिजनपद्रात्रिनामिनाम- र = i 
= LIR 
e ता १०७ पृषोद्रादीनि यथोप दिष्टम । 
८४ चरणे ब्रह्मचारिणि । १०८ संख्याविसायपूवस्याह्ृस्यादः 
८५ तीर्थ ये । i नन्यतरस्यां ङो । 
८६ विभाषोदरे । १०९.हूळोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः । | 
८७ इग्द्रशवतुबु। ®... - 5  . ११० सहिवहोरोद्वणस्य | 
८८ इदंकिमोरीह्की । | १११ साळ्ये सादा साढेति निगमे। 
८९ आ सर्वेनान्नः। ११२ सहितायाम्‌। . 
९० विष्वग्देवयोश्च ai -. ११३ कणे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमः 
| वप्रत्यये । णिभिन्नच्छिचच्छिद्रस्यवस्व 
` ९१ समः समि। . 
| १४ नहिद्ृतिद्षिव्यधिरूचिसहि- 
' ९३ सहस्य af: l तनिषु को । 
९४ सघ माद्खयोइडन्द्सि । ११५ वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकि- 
९५ हचन्तरुपसमेंभयोप हल ॥० | a Vidya 


| 
९६ ऊदनोदंशे। | ११६ चळे । 


पे ९, 
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११७ मतो बह्नचो5नजिरादीनाम्‌ | 
११८ दारादीनां च | 
११९ इको बहेऽपीळोः | 
१२० उपसगस्य घब्यमनुष्ये बहु- 
z छ्स्‌। 
१२१ इकः कारो | 
१२२ दस्ति।. 
१२३ अएनः संज्ञायाम्‌ | 
१२४ छन्दसि च। 
१२५ चितेः कपि । 
१२६ विश्वस्य वसुराटो: | 
१२७ नरे संज्ञायाम्‌ । 
१२८ मित्रे चर्षा । 
. १२९ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदे- 
व्यस्य मतो । 
१३० ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाः 


म्‌ 
१३१ ऋचि तुचुघमक्षुतङ्कत्रोरुः 
_ ष्याणाम्‌। 
१३२ इकः सुञि । 
१३३ द्वयचोऽतस्तिङः | 
१३४ निपातस्य च | 
- १३५ अन्येषामपि. इच्यते । ` 
१३६ चो । 


क डय 


६७ 


चतुर्थः पाद: । 
१ अङ्गस्य। 
२ हळः। 
zai 
४ न Raamaa 
५ छन्यस्युभयथा । 5 .-. 
Raa ” 
७ नोपधायाः। . 
< सवेनामखाने चासंवुद्धौ । ' ; 
९ वा पुपूवेस्य-निगमे । 
१० सान्तमहतः संयोगस्य । 
११ अप्तृन्तृच्स्वस्नप्तनेष्टतष्टुक्ष- 
तुहोतृपोत्प्रशास्तृणाम्‌ | 
१२ इन्हन्पूषार्यस्णां शो। | 
१३सो च । | 
१४ अत्वसन्तस्य चाधातोः। , | . ' 
१५ अनुनासिकस्य क्तिझलो 
किति । 


१६ अञ्झनगमां सनि । 

१७ तनोतेविभाषा । 

१८ क्रमश्च क्त्वि । 

१९ च्छोः शूडनुनासिके च | 

२० ज्वरत्वरस्िव्याविमचासुपधा- 
याश्च। ˆ 

२१ रा्लोपः। 


२३ आन्नलोपः। 


१३७ AHAMIE Kanya Mah ARARSA TA l 


| 
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२४ अनिदितां इछ उपधायाः | ४७ भ्रस्जो रोपथयोरमन्यतर- 


स्याम्‌ । 

ङ्किति | z __ |e अतो.छोपः 7 
२५ देशसज्ञस्वज्ञां शपि । अ 
२ Sak भावकरणयोः । | ° आ | 
२८ स्यदो ५१( | 
२९ अवोदेघोद्यप्रश्रवेहिमधथा:। | ५९ निष्ठाया सेटि । /- 
३०/नाञ्चेः पूजायाम्‌ । ५३ जनिता मन्त्रे । 
३१ क्ति स्कन्दिस्यन्दोः । ५४ शमिता यज्ञे । 
३२ जान्तनशां विभाषा |, . | ५५ अयामन्ताल्वाय्येत्त्विष्णुधु | 
३३ AHA चिणि । `, ६१ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ । 
३४ शास इदङ्हलाः।  । ५७ विभाषा: ।., . 
३५ शा/हो। तक ` |. युप्लुबोर्दीधिइछन्द्सि । 
३६ इन्तंजः l . | ५९ क्षियः । 
३७ अनुदात्तोपदेरावनतितनोत्या ६० निष्ठायांमण्यदर्थे | 

दीचामचुनासिकलोपो झलि ६१ व क्रोशदेन्ययो: । 

। ६२ स्यसिच्सीयुट्तासिषु. भावक- 
RETR 1 | भैणोरुपदेशेःज्झनग्रहद्शां 
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११९ निव्यभिम्योऽड्ब्यवाये वा 


To 


११ भातिपादिकान्तनुस्विसक्तिषु 
चर. 

१२ एकाजुत्तरपदे'ण: | 

१३ कुमति च |. 


१४ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदे- 
स्य! क 


१५ हिनु मीना । 


आनि न छोट | YA 
गेदनदपतपदर्घुमास्य्रतिह- 


न्तियातिवातिद्रातिप्सातिवप- 


छन्‍्दसि। i । तिवहतिशास्यतिचिनोतिदे- 
प | ग्धिषु च । | 
... चतुर्थः पादः | १८ शेषे विभाषाकखादाचषान्त 
१६रषाभ्यांःनो णः,खमानपदे ।?' उपदेशो । 
` २,अद्कुप्वाङ्नुस्व्यवायेऽपि । | १९ आनितेरन्तः। 

ह aaa | २० उभो साभ्यासस्य | 

8 न पुरगामिश्रकासिध्रको- | २१ हन्तरत्पूवेस्य l 
सारिकाकोटराग्रेभ्य: | २२ वमोर्चा । 


Ba प्रनिरन्त; शरेक्षुपुक्षात्रकाष्ये- २३ अन्तरदेशे । 
खाद्रपीयूक्षाभ्योईसंज्ञायाम- २४ अयनं च | 


गप । २५ छन्दस्यृदवग्रहात्‌ । 
विभाषोषधिवनस्पातिभ्यः। | २६,नश्च भातरो 
७ अह्णोऽइन्तात्‌ | २७ उपसर्गाद्‌नोत्‌ स 
८ वाहनमाहितात्‌ | ८ कृत्यचः 


९ पाने दी शा Kanya Maha Vi CCN (CE | 


१० वा भावकरणयोः । ३० इळश्चे्ुपधात्‌। 
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पचमः शाकल्यस्य । 
३१ इजादेः सनुमः | ५० HAA 
३२ वा निसनिक्षनिन्दाम । ५१ द्रीर्घादाचार्याणास | 
३३ न भाभूपूकमिगमिप्यायीवे- | ५२ झळां जइझशि । 


TA! ५३ अभ्यासे चिच । ` 
३४ बातपदान्तात ! ५४ खरि च | 
५ नशेः घान्तस्य । | 
३६ पदान्तस्य । ५५ बावसाने । 
३७ पद्व्यवायेषपि | ५६ अणोऽप्रयुह्मस्यानुनासकः | 
- ३८ प़ुन्नादिषु च। ५७ अनुस्वारस्य ययि.परसवण: | 
|. ३९स्तोः इचुना शुः । ? ५८ वा पदान्तस्य । 
`` ४०छुनाएुः। ` तला 
t= पदान्ताट्टोरनाम्‌ l 
| Ja षि। ६० उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूवस्य । 
, ३३ शात। ६१ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ | 
५४ यरोध्युनासिकेऽदुनासिको | ३२ शश्छोऽरि। 
| वा: ६३[हलो यमां यमि छोप:। £ ५: 
| ४५ अचो रहाम्यां डे । ६४ झरो झरि सवर्णे । 8 
' $४६अनचि च | ५ ६५ उदात्तादचुदात्तस्य स्वारतः | 
| ४७ नाद्न्याक्रोरो पुत्रस्य। `| ६६ नोदात्तस्वरितोद्‌यमगाग्यका- 
४८ शरोऽचि। इयपगालवानाम | 


४९ त्रिप्र्षतिषु शाकटायनस्य | | ९७ अअ y 
| zf श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतोऽषटाध्यायीसूत्रपाठः 
YA समासः | | 
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एए सून स० अशुद्ध शुद्ध 


६ 


७ 


पृष्ठ सूत्र संर अशुद्ध शुद्ध 


७८ परस्मपैदम्‌ परस्मपदम्‌ २६ १५७ FIY इच्छार्थेषु 
१४ २१३ १४ २७ ७ लिङ्थे लिङर्थ 
२८ दशने दशन » २३ काल काइूद्षे 
४० प्रत्याङभ्यां प्रत्याइ्म्यां | ,, ३१ पूरे पूरेः 

३० उपसजनं उपसर्जनं | » ४७ तोयायाम्‌ तीयायाम्‌ 
३४ पष्ठ्यन्यरस्याम्‌ षप्ज्यन्यतरस्याम २८ ७२ शीङस्थास शीङर्थापु 
३५ दूरन्तिक दूरान्तिक १, ७६ आत्मने पदानां थात्मनेपदानां 

पाद पादः २६ २ म्याम्मिस्‌ enag 

५७ ५० ५७ ।३१ ८० स्यश्च भ्यश्च 

७० कोडिन्य aiem ३२ ११५ मातुरुत मातुरुत्‌ 
७८ ७७ ७८ RR १२६ गोधायया गोधाया 
२४ दशगर द्शगृ डिश RS इस 
४८ Az णिश्रित्रु '३५ ७६ कृशाश्वश्यकु कशाश्वश्यकु 
५१ म्यः. भ्यः RE १३५ कोपाधाच्च कोपधाच्च 
७९ तनदि तनादि ४१ ५६ सड्डुकक मड्इकभ 
१४२ ११ १४२ | wia मेराद 
३६ ललट ललाट ४४.९३ ऽमया AE 
१४० धिषि ufa (५३ ७५ सालोम्न: सामलोम्नः 
१५५ लुण्ठ लुण्ट p ९६ अतत ad: 

३७ परिन्योणीं परिन्योर्नी ५४ १० अन्स अनस 

४० इस्तादानि हस्तादान्‌ (५७ ११४ म्बेषस्बाले अम्बेधम्बाले 
७२ Rg बिषु ऽस्विके aAA 
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६६ 


८२ वर जे aZ जे 
gge षष्ठाध्याये 
३२ दनू दनूड 


६५ श्ररुद्रि- अरुद्धिष ¬ 
६६ दनोईशे दनोर्देशे 
६६ पुरुपेषचि पुरुषेऽचि 
२६ अवोदेधोझ्म अवोदेधोग्च 
६१ व क्रोश  वाक्रोश 
७४ माङ्ययोगे माझ्योगे 


७१ १७४ मयाणि मयानि 


७२ 


9१ 


४८ इष्ठवी -इष्ट्वी 
७६ नपुंस्कस्य नपुंसकस्य 


प 
७५, 
३६ 


१७७ 


R 
'८्८ 


कक ` 


सूत्र सं अशुद्ध शुद्ध 


७४ रञ्जवशां gagi 
४४ प्रत्यंवस्थ प्रत्य यस्थ 


७= प्राधा पाधा 

१० संपोग संयोग 
षष्ठाध्याये सएमाध्याये 

८: सूयास सूयासं 


३३ agam ARMI 
३५ छद॒स्थ ने छन्दस्यने 
३६ आजछशां जआाजच्छशां 
uu कुशम्‌ 
२६ सिः सि 


४६. वा प्रांत्नडितयोः वाप्राम्रेडितयोः 


७३ वे ब 
५६ परसवः WAT; 
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शरारामलाळकपूर दूस्ट अमृतसर 
का 


. सस्ता ओर सुन्दर प्रकाशन 


आये जगत्‌ को यह जान कर महती प्रसन्नता होगी कि रामलाल कपूर 


R अमृतसर ने अपना प्रकाशन कार्य कुछ वर्षों से पुनः पूर्ववत्‌ भले प्रकार . | 
प्रारम्भ कर दिया हे | निग्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी ह । 
सन्ध्योपासनविधि--ऋषि दयानन्दक्ृत माषार्थ, दैनिक हवन तथा ¦ 


न 


भजनों के सहित । घटाया हुआ मूल्प्र -)| 


व्यवहारभाचु--ऋषि टयानन्दकृत | चालकों को व्यवहार की उचित | 


शिक्षा देने वाला AJA ग्रन्थ | यह ग्रन्थ प्रत्येक श्राये बालक-बालिक्राश्रो ' 
के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रखने योग्य है । मूल्य =)॥ ¦ 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित ओर स्वकथित आत्म- 


चरित्र--सम्पादक श्री १० भगत्र दृत्तजी रिसर्च स्कालर | ऋषि दयानन्द . 


के.प्रसिद्धि मे ग्राने से पूर्व की घटनाश्रों का यही एकमात्र प्रामाणिक / 


लेख है (>) PN 

हवन-मन्त्र- प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बद्‌ हवन और 
भजनों से युक्‍त - मूल्य 7) 
आर्यासिविनय--ऋषि दयानन्दक्कत (प्रथम और द्वितीय संस्करण से 
मिलाकर अत्यन्त शुद्ध और सुन्दर छापा, गया है। संदिग्ध स्थलों पर 
टिप्पणियां दी गई हे) । $ मूल्य ।=) 
आर्योद्देश्यरल्षमाला--श्रषि दयानन्द कृत | शुद, सुन्दर, तथा *सटिप्पण 
संस्करण | मूल्य ८7) 


पञ्चमरहावि्ीविधि-+=/१ aha Yjdyalaya Cojpctiorys मूल्य zi 


Rin) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and वु ngotri 
८, उसूज्योति? अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्मसुधा- री LT NAI 
जी अग्रवाल लिखित | वैदिक अध्यात्म विषयक उच्चकोटि का 4397, 
कागज छपाई भ्र और सुन्दर es k ES 3) 
१, वेदाङ्ग यद वेदवाणी के इस, वर्ष का विशाल विशेषांक हे] इसमें ३६ 
उच्चकोटि के गवेषणात्मक वेदव्रिषयके मौलिक लेखों का संग्रह R । दूसरे 
शब्दों में इसे वेदबिपयक ३६ ट्रेक्टों वा नित्रन्थों का संग्रह कह सकते हैं । 
मूल्य १) पिछले वेदांकॉ का मूल्य मी प्रति अङ्क १) कर दिया गया है। 
| १७, वेदवाणी की पुरानी फाइलें--वर्ष २ ग्रक १० मूल्य २), वर्ष ३ 
ग्रह १० मूल्य.२॥), वर्ष ४ Ag १० मूल्य ३), वर्ष ५ वेदांक महित 

४), डाक व्यय पृथक होगा | थोड़ी प्रतियां शेष हँ, MAAT कर | 
१९. ऋषिद्यानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--प्टाया हुश्रा मूल्य 
| Mr मा बढ़िया सं० ४), साधारण सं० ३) 
| १२. ऋग्वेद भाषामाष्य --(वेंदवाणी में छुपा) प्रथम भाग मू०२ Ii) 
| २३. वेदवाणी--मासिक पत्रिका वाषिक मूल्य ५) 


A 
निम्न पुस्तकें छप रही हैं-- 

| १. ऋषि दयानन्द कृत agag भाष्य--श्री ५० ब्रह्मदत्त जी 
' जिञ्ञपुद्वारा सम्पादित तथा अत्यन्त विद्दत्तापूणं विवरण के साथ इस 

मंगदाई के समय में भी इसके जिये क्शित्र रूप से रेग पेपर तैयार 

करवाया गया है। ` ` : 
| २. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--श्री पं भगवदृत्त जी 
। रिसचस्कालर द्वारा सम्पादित | इस संस्करण में लगभग २५० नये 
, miak विज्ञापनों तथा उनकी सूचना का समिवेश हुआ हे। 
| ३. कीरतरङ्गिणी-चीरस्वामी विरचित पाणिनीय धातुपाठ की सत्र से 
| प्राचीन तथा मईसपूररी व्यी्यी Maha Vidyalaya Collection. 
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